देखिए जिसने ये पद बनाया है उससे पूछना चाहिए कि अगर वो ज्ञानी है तो बिननु जाने
कैसे आपने लिख दिया और अगर बिनु जाने है तो फिर ज्ञानी क्यों लिख दिया अरे ज्ञानी
माने जानने वाला तो ज्ञानी बिना जाने ऐसा कैसे हो सकता है ये तो नैचुरल है पैसे
वाला करोड़ पति अरब पति खरब पति भीख मांग रहा है ऐसा कैसे होगा अगर ज्ञानी है तो
वो तो जानता ही है ज्ञानी माने जानने वाला हाँ देखिए ज्ञानी शब्द 3 जगह प्रयुक्त
होता है यानि 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं तीनों अपने को ज्ञानी कहते हैं जैसे यह
समझो मंत्री 1 गाँव का पंचायत मंत्री होता है लोग कहते हैं मंत्री जी हैं 1
प्रविंशल मंत्री होता है हर प्रांत में मिनिस्टर होते हैं न उनको भी मंत्री कहते
हैं और 1 सेंट्रल में मिनिस्टर होता है उसको भी लोग मंत्री जी कहते हैं ऐसे ही
ज्ञानी भी 3 प्रकार का होता है 1 ज्ञानी होता है शाब्दिक ज्ञानी थ्योरिटिकल यानी
ज्ञान की बातें बोलने वाला प्रैक्टिकल जीरो आज कल नाइनटीन नाइन नाइन परसेंट हमारे
देश में ज्ञानी ऐसे ही है थोड़ी सी यहाँ वहाँ की पुस्तकें पढ़ लीं और हम ब्रह्मा
शमितततोमसेआयमात ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म और तमाम बातें ज्ञान की याद कर ली और
बोलने लगे लोग कहते हैं बड़े ज्ञानी हैं रास्त्र वेद के ज्ञानी है जैसे मैं हूँ ऐसे
समझ लो दूसरे ज्ञानी होते हैं उनको आत्मज्ञानी कहते हैं वे प्रैक्टिकल होते हैं
आत्मा को जानने वाले वो समाधि में जाते हैं और समाधि में सात्विक सुख का अनुभव
करते हैं सत्वगुण का सुख बहुत बड़ा सुख होता है वो संसार में जितने सुख हैं सब उसके
निचे है समाधि वाले सुख से लेकिन है वो भी माइक सत्वगुण माइक होता है न सत्वा
संजायते ज्ञानम सत्व गुण से आत्मज्ञान होता है उससे समाधि होती है उससे संसार का
विस्मरण हो जाता है इतना आनंद मिलता है और 1 होता है सबसे बड़ा ब्रह्म ज् यानी वो
भगवान को जानने वाला होता है तो इसलिए 3 प्रकार के आवरण भी होते हैं 1 का नाम
असत्व पादक आवरण, 1 का नाम अभाना पादक आवरण और 1 का नाम अना नंदा पादक आवरण तो जो
थ्योरिटिकल ज्ञानी है उनका असत्वापादक आवरण समाप्त हो जाता है और जो प्रैक्टिकल
आत्मज्ञानी होते हैं आत्मा का आनंद पाने वाले इनका अभाना पादक आवरण समाप्त हो जाता
है लेकिन अनाननदापादक आवरण किसी ज्ञानी का तब समाप्त होता है जब भगवान की भक्ति
करें और भगवान कृपा करे बहुत ध्यान से समझो अना नन्दा पादक आवरण जो तीसरा है वो
कोई ज्ञानी अपने परिश्रम से नहीं समाप्त कर सकता वो जब ज्ञानी भगवान, सगुण, साकार,
राम, कृष्ण के शरणापन्न होता है और वो कृपा करते हैं तब ब्रह्म ज्ञान होता है और
ये अनानंदापादक आवरण समाप्त होता है तब मोक्ष होता है ज्ञानी का तो 1 थयोर्टिकल
ज्ञानी उसको भी ज्ञानी कहते हैं लोग और 1 प्रैक्टिकल ज्ञानी लेकिन आत्म ज्ञानी और
1 प्रैक्टिकल ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो भक्ति के द्वारा भगवत, कृपा से मिलता है तो
जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो तो बिन जाने नहीं होता वो तो जान गया उसने भक्ति भी कर
लिया तो वो ब्रह्मादिक हैं सनकादिक हैं सुख आदि हैं व्यास आदि हैं शंकराचार्ज तक
ये सब ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे ये सब भक्ति करते थे श्री कृष्ण की ये नई भरमाय जो
नंबर 2 वाला ज्ञानी है आत्मज्ञानी उसक माया बनी है अभी क्योंकि वो सत्व गुण का
आनंद पा रहा है निर्गुण ब्रह्मानंद उसको नहीं मिला है क्योंकि उसने श्री कृष्ण की
भक्ति नहीं की है तो इसलिए यहाँ जो कहा गया है ज्ञानी बिनु जाने भर माय ये आत्म
ज्ञानी के लिए कहा गया है कि आत्म ज्ञानी को जो समाधि में इस आत्मा का आनंद मिलता
है वो समझता है बस बस बस सब कुछ मिल गया आगे कुछ नहीं होगा वो बेचारा भोला है उसको
नहीं मालूम है ब्रिज रस क्या होता है जब वो आत्मज्ञानी श्री कृष्ण की भक्ति करता
है तब उसको 2 बात होती है या तो वो केवल मोक्ष मांग ले भगवान में मिल जाए
ब्रह्मज्ञान हो गया और जिसका सौभाग्य ऐसा हो कोई कोई तो सगुण साकार भगवान का
प्रेमानंद पाता है ब्रज रस पाता है उस ब्रजरस को पाने का अधिकारी प्रत्येक ज्ञानी
नहीं है इसलिए भागवत में कहा गया मुख्तानामपसिद्धानाम नारायण परायणा सुदुर लभा
प्रशनतात्माकोटिश शवपिमहामुने करोड़ों मुक्त ज्ञानियों में कोई 1 ऐसा होता है
सौभाग्यशाली जिसको ब्रजरस मिलता है 6 14, 5 भागवत तो यहाँ जो कहा गया है बिन जाने
भर माय आत्मज्ञानी के लिए कहा गया है इसलिए लेखक ने गलत नहीं लिखा
